करुण ज्ञान दोनो ही करुण ज्यान दोनो ही गो दोनो ही माया को भगाये नहीं सुख ही दि
ला दे माया 3 मार्ग होते हैं कंडत्रयात्मको बेदा वेद में 3 मार्ग बताए गए हैं वेदा
ब्रह्मा विशया त्रिकंड, विशया इमें ग्यारहवें स्कंध के य्कईसवें अध्याय का
पैंतीसवां 3 कांड 3 मार्ग वेद में है 1 कर्म 1 ज्ञान 1 भक्ति और बेदोपनिषदाम सारा
जाता भागवती कथा और वेदों का उपनिषदों का ब्रह्म सूत्र का सार भागवत है उसमें भी 3
ही मार्ग बताए गए योगा स्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो, विदित सया ज्ञानं,
कर्मच भक्तश्तीनमार्ग ग्यारहवें कंद के बीसवें अध्याय का छठवा लोक 3 ही मार्ग
क्यों है इसलिए कि भगवान का स्वरूप 3 है सत चित आनंद 7 से कर्म कित से ज्ञान आनन्द
से भक्ति चौथी चीज कोई जीव कर ही नहीं सकता कर्म करता है और ज्ञान शक्ति है उसके
पास और प्रेम करता है और संसार में करें भगवान से करे कहीं करे 3 ही चीज वो कर
सकता है उसके पास चौथी कोई पावर नहीं तो इन तीनों में 2 मार्ग ऐसे हैं कर्म और
ज्ञान जो हमारे 2 काम में 1 भी काम नहीं कर सकत हमारे 2 काम हैं कुछ भोले लोग
आत्यंतिक दुःख निवृत्ति चाहते हैं मीमांसा सांख्य न्याय वैशेषिक और योग ये 5 दर्शन
शास्त्र केवल दुःख निवृत्ति लक्ष्य वाले हैं दुख चला जाए हम लोग जब बहुत दुखी होते
हैं तो क्या माँगते हैं देवी देवता भगवान से ए दुख से बचाओ ये दुख जाए और जब दुख
नहीं कोई होता विशेष तो हम कहते हैं और सुख मिले और सुख मिले यानि 2 चीज हम चाह
सकते हैं दुःख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति तो दुख निवृत्ति ही चाहने वाले भोले
भाले खाली दुख निवृति तो आपको होती रहती हैं डेली जब आप गहरी नींद में सोते हैं
सपने भी नहीं देखते तो कोई दुःख नहीं बगल में बेटा मरने वाला है सीरियस बीमार हैं
है जाए कराटे में सो रहा है कोई दुःख नहीं अरे जरा सा इंजेक्शन दे देता है डॉक्टर
बेहोशी का फिर कांटा कूटी करता है आप बड़े आराम से लेटे रहते हैं न शरीर हिलता है न
चौंकते हैं जरा सी कोई सुई चुभा दे तो वो करते हैं और इतनी काटा कूटी करता है
हार्ट में लैंस में हर पार्ट में आप लेते हैं 2 घंटे 4 घंटे तो दुःख निवृत्ति का
अनुभव तो आपको डेली होता है बिना पैसे के बिना इंजेक्शन के आनंद में सो गए जी 2
घंटे 1 घंटे तो सपने देखत रहे लेकिन 2 घंटे हे आनंद में सोए लेकिन आनंद कभी नहीं
मिला प्वाइंट वन परसेंट भी कभी आनंद नहीं मिला क्योंकि आनंद ऐसा होता है कसोई सुख
ला बलेश बार जिन सपनेहु लये ते नहीं गनहिं खगेश ब्रह्म सुखहिं सज्जन सुमति अगर
सपने में भी ध्यान 2 सपने में भी सोते समय 1 बार कभी असली सुख का लवलेश पूरा नहीं
लवलेश लवलेश किसे कहते हैं यह दीपक जलता है न जो तो दीपक जलता है तो उसकी ला होती
है उसकी 1 लाइन ऊपर कुछ आती है न जलती हुई उसके ऊपर 1 काली काली लाइन जाती है
उसमें कम टेम्परेचर होता है काली लाइन पर आप उंगली रख सकते हैं लेकिन जो लाल लाल
लाइट होती है उस पर रखेंगे जल जायेंगे तो बोजो काली लकीर हो जाती हैं वो है लवलेश
यानि आनंद तो समुद्र के समान हैं और लवलेश भी सुख मिल जाए 1 बार सोते समय भी गहरी
नींद में भी तो संसारी सुख की कौन कहे ब्रह्मानंद को लात मार दे यानी सुख कभी नहीं
मिला स्वर्ग में गये हजार बार लाख बार करोड़ बार अमृत लोग में तो ही हैं बड़ी बड़ी
पोस्ट पर गए बडे बड़े कॉम्पिटिशन में पास हुए बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली विश्व सुंदरी
बन गए लेकिन सुख नहीं मिला दुख निवृत्ति हुई तो दुख निवृत्ति का लक्ष्य भोलापन है
क्योंकि दुख निवृत्ति होने से आनन्द मिल जाएगा ये कपल से भी नहीं इसका अनुभव होता
है हम लोगो को लेकिन अगर आनंद मिल जाए तो दुःख निवृत्ति सदा को हो जाएगी ये चैलेंज
है सदा पश्चमतुसुरया तदविशणोंपरपदम 1 बार सुख मिल जाए तो वो जाएगा नहीं फिर सदा को
मिल जाएगा दुःख निवृत्ति होती है फिर दुख फिर निवृत्ति फिर दुख अरे रोज जुकाम हो
गया खाँसी हो गयी है बुखार हो गया क्या गया वृति हो गयी रोज होती रहती है प्यास
लगी है प्यास पानी पानी पानी पी लिया दुख निवृत्ति हो गई भूख लगी है खाना मिल गया
पेट भर गया दुख निवृति हो गई आनंद प्राप्ति नहीं हुई इसलिए वेदांत दर्शन 1 ऐसा
दर्शन है जो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बताता है कैसे मिलेगा आनंद तो भी मान लो दुःख
निवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है 1 टेम्परेरी और 1 सदा को तो सदा को दुख निवृत्ति
नहीं हुई हम लोगों की कभी थोड़ी देर को होती है सदा को दुख निवृत्ति का मतलब क्या
होता है कभी भी भविष्य में दुःख न मिले उसको मुक्ति कहते हैं मुक्ति मोक्ष माने
छुट्टी दुख से छुट्टी उसको मुक्ति कहते हैं तो वो कब मिलेगी वो मिलेगी जब माया
जाएगा जब माया जाएगी तब सदा को दुख निवृति होगी अन्यथा दुःख निवृत्ति हुई और फिर
दुख आ गया दुख की जननी माया है सुख के बाप भगवान हैं सुख कहाँ से पैदा होता है
भगवान के पास थे वो आनन्द सिंधु हैं और दुख कहाँ से पैदा होता है माया से माया से
अज्ञान आया अज्ञान मेवा से ही मूल कारण अपने को हम भूल गए माया हावी हुई तो अज्ञान
आया अज्ञान आया तो अपने आप को भूल गए तन मायया तो बुध आ भजे तम आत्म विस्मरण हो
गया बिपर्जय हो गया उल्टा ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूँ यह भूल गया मैं शरीर हूँ ये
माया ने किया ये जीव माया का 2 रूप होता है 1 आवरणआत्मिका माया 1 बिक्खेपातमिका
माया तो आबरणात्मिका माया हमारे स्वरूप को भुला देती है और बिखेपातमिकामाया संसार
में अटेचमेंट करा देती हैं मर गया तो जब ये आ गया तो फिर का माया क्रोध या लो भाया
सब आ गया चारों ओर से घेर लिया हमको 1 अकेला जीव और इतने सारे दुश्मन 24 घंटे कष्ट
दे रहे ैं और उधर से माँ बाप बेटा बेटी पोता पोती प्रपंच ये अलग नोच रहे हैं ये 1
आदमी को भगवान ने जो इंद्रियां बनाई यह भी सब अलग अलग राह की हा कहती है कितनी
बढ़िया गाना तुम सुनो हमको सुख नहीं मिलेगा हमको रूप से सुख मिलेगा कौन कहता है
हमको शब्द से ही मिलेगा जब अलग अलग हम जिंदा हैं आश्चर्य 1 बार पाण्डेय जब जंगल
में थे तो दुष्ट को प्यास लगी तो उन्होंने कहा अरे भाइयो देखो पास में कोई तालाब
हो तो भेजा सबको पहले भीम सेन गए पिदार्जुन गए नकुल गए सहदेव गए कोई लौट के नहीं
आया उस तालाब में 1 यक्ष रहता था उस यक्ष ने कहा था भाई हमारे साथ सवालों का जवाब
दे 2 नहीं तो हम तुमको खींच लेंगे अन्दर तो किसी ने जवाब नहीं दिया और पानी भर मे
घुस गए तो उसने सबको खींच लिए टर्न बाई टर्न तो युधिष्ठर से भी कहा उसने तुम्हारे
चारों भाई हमारे पास है अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम को भी अंदर कर देंगे तुम्हने
कहा बोलो क्या सवाल है तो पहला सवाल यही था कि चर्म दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब
क्या है तो जदिस्टरनेकहाअहन्यान भूतानि गच्चनतीहिजमालयम शेषाथिरत्व में चंद
किमाचरजमतापरम डेली लोग मर रहे हैं शरीर छोड़ रहे हैं पैदा होते ही 1 ने शरीर छोड़
दिया 11 दिन रहा 11 साल रहा 1 जुआवस्था तक रहा 1 बढ़ापे तक सब देख रहे लेकिन जो
बच्चे हैं वो नहीं सोचते कि हम भी जा सकते हैं अगले क्षण अभी तो हम भी हमारी उम्र
है क्या है कुल जमा टोटल 86 साल जितनी भी जिसकी उम्र है वो समझता है अभी हमारी
उम्र क्या है आश्चर्य है सबसे बड़ा लेकिन कृपालु कहता है कि नहीं नहीं ये इतना बड़ा
आश्चर्य नहीं है ये आश्चर्य हैं कि हम लोग अपने देह के बीमारियों का दुख, मन के
काम क्रोध लोभ मोह का दुख और माँ बाप बेटा स्त्री पति नाती पोते के दुख से दुखी
होने का दुख इतने दुखों को भोगते हुए जिंदा कैसे हैं हम मुस्कुराते भी हैं और
बेवकूफ भी बनाते हैं 1 दूसरे को आरयू ल राइट औल राइट इतना बड़ा झूठ और क्या होगा
संसार में 1 भी राइट नहीं है बाप भी अच्छा नहीं है माँ भी अच्छी नहीं है भी भी
अच्छी नहीं मिली बेटा भी ऐसे आवारा हो रहा है सब खराब खराब हमको मिले शरीर भी
हमारा अच्छा नहीं है हमारी नाक ऊंची है हमारा कान उधर, गुजारा सब रंग हैं फिर भी
कह रहा है ऑल राइट तो ये सब गडबड है तो दुःख निवृत्ति सदा को हो जाए तभी होगा जब
माया जाए और आनंद तब मिलेगा जब भगवान मिले और भगवान जब मिले तभी दोनों बात होगी
ध्यान 2 कोई कहे हमारा दुख सदा को चला गया इmपoसiबलसदा को दुख त भी जायेगा जब
भगवान की कृपा होगी उनका दर्शन होगा तो चाहे निराकार भगवान का हो चाहे साकार भगवान
का हो भगवान के द्वारा हिम्माया जाएगी सीधी सी बात माँ मेरे पर्यंत सदा को दुख
निवृत्ति भगवान की कृपा से ही होगी और आनंद प्राप्ति भी उनकी कृपा से होगी तो ये 2
बातें न कर्म से हो सकती है न ज्ञान से हो सकती है क्यों फिर बताएंगे कर्म और
ज्ञान ये मरने वाले हैं और इनसे न दुख निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी मरने
वाले हैं का मतलब क्या कर्म धर्म जो होता है बाणाश्रमधर्म वेदों के अनुसार
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्, सूद्र वर्ण, ब्रह्मचर ग्रहस्त बाण प्रस् सन्यास से आश्रम
इनके लिए वेद में जो कायदा कानून लिखा है 1 करो ये करो 1 करो और यह न करो यह न करो
यह न करो इसको कहते हैं विधि निषेध इसका पालन जो सेंट परसेंट करे उसको कर्मी धर्मी
कहा जाता है इसका फल क्या है स्वर्ग स्वर्ग देख के कर्म मर जाता है यानि खत्म हो
गया वो उसने आपको स्वर्ग दे दिया 10 दिन का 10 साल का 20 साल का अब वो कर्म स्वयं
खत्म हो गया आपका पुण्ड खत्म हो गया जैसे आपने बैंक में 1 लाख जमा कर दिया 4 महीने
में उसको पचीस पचीस हजार निकाला वो खत्म हो गया तो न तो माया निवृति होगी क्योंकि
स्वर्ग ही तो मिलेगा वो तो हमारे मृत्यु लोक की तरह हैं वहाँ भी काम क्रोध लोग मोह
दुख शांति और आनंद प्राप्त होगी दोनो नहीं हो सकता कर्म से और नियम इतने कड़े कड़े
हैं की अगर 1 वेद, मंत्र के 1 शब्द के 1 अक्षर का 1 स्वर भी गलत हो जाता है तुझे
जवान का नाश हो जाए कर्म करने वाले का नरक भोगना पड़े बड़ा कठिन नियम हैं फिर भी
कोई कर ले जाए तो स्वर्ग मिलेगा वो भी 4 दिन का और ज्ञान जो होता है वो और कठिन
नियम हैं उसमें शांत दांत ऊपर तितिकछु 4 साधनों से संपन्न हो जाए तो ज्ञान का ए बी
सी डी शुरू होगा इसमें से 1 कोले लो अगर मान लो शाम माने मन पर कंट्रोल कितनी हँसी
की बात है कि मन पर कंट्रोल पहले हो जाए सब तुम्हारे यहाँ दाखिला मिले और अगर कोई
ज्ञान मार्ग से चल कर के उसकी अंतिम कक्षा में पहुँच भी जाए तो ज्ञान अज्ञान को
नष्ट कर के स्वयं नष्ट हो जाएगा आत्मज्ञान मैं कौन हूँ यह ज्ञान करा देगा भगवान का
ज्ञान नहीं करा सकत इसलिए माया भी नहीं जाएगी और आनंद भी नहीं मिलेगा ज्ञान से और
भक्ति अमृत स्वरूपा भक्ति करने से भक्ति मिलती है और सदा भक्ति रहती है ध्यान 2
कर्म से स्वर्ग मिला कर्म समाप्त मर गया ज्ञान से आत्मज्ञान मिला ज्ञान समाप्त और
भक्ति से भक्ति मिली भक्ति सदा रहेगी गोलोक में भी यह अमृत प्रदान करती है
